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शितम्ब२ 2024 


विविक्तदेश आशीनो विशणो विजितेन्द्रिय:। 
भावयेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधी:।। 
(श्लोक - ३८) 


< कान्त स्थान में स्थित होकर, सब से रागादि रहित 
होकर तथा इन्द्रियों को वश में करते हुए अनन्त 
स्वरूप एक आत्मतत्त्व का अनन्य भाव से चिन्तन 
करें। 


वेदान्त पोग्रज - जनवरी 


जोशी ढो ब्ाक्षाणा 


यो, की यात्रा संसारित्व से ही आरम्भ होती है। 


जिसका पर्यवसान जीवभाव में रहते हुए ही छोटेपन से मुक्त 
गरिमामय, अपने अन्दर संतुष्टि का जीवन है। 


योगी का जीवन प्रामाणिक जीवनदर्शन की आस्था से युक्त 
है। जिसका आरम्भ ईश्वर के फलदातृत्व की आस्था की वजह 
से कर्मफल की चिन्ता से मुक्त होकर जीना है। इस प्रक्रिया 
में ईश के प्रति आस्था की दृढ़ता होती जाती है, निश्चिंता व 
खुले मन से देखकर जगकर जीने का सामर्थ्य जगने लगता है। 
समस्त कर्मफल रूप परिस्थिति को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रसाद 
जानकर धन्यता से ग्रहण होती ढै। मन शान्त, सूक्ष्म होने पर 
विषयों का यथार्थ उसकी असारता व नश्वरता का भान होने 
लगता है। अतः उस पर आश्ित होना मोह है यह दीखने पर 
इस मोह से मुक्त होकर मन विविध डन्द्वात्मक परिस्थिति में 
विक्षेपरहित, निश्चिंत होता जाता है। 


थो्णी दो बाधाण 


अतः अब व्यवहार में विषयसुख प्राप्ति का नही किन्तु कर्म व 
उसके माध्यम से सेवा का महत्व स्थापित होता जाता है। जहां 
प्रत्येक परिस्थिति को प्रभुइच्छा से प्राप्त चुनौतिरूप जानकर 
कर्मों को ईश्वर के ओऔचरणों में नैवेद्य रूप से समर्पित करने 
की प्रधानता होती है। प्राप्त परिस्थिति को चुनौतिपूर्ण व अपना 
सौभाग्य जानकर उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने में धनन्‍्यता 
लगती है। इस प्रकार ईश्वर का सेवक होकर जीने लगता है। 
ईश्वर के प्रति आस्था व भक्ति ईश्वर के वचनरूप शास्त्र 
के जीवनदर्शन पर श्रद्धा का परिचायक बनता है। पहले यह 
निश्चय होकर दृष्टि होने लगती है कि सब ईश्वर द्वारा निर्मित 
है। जग ईश्वरसुष्टि होने से हर अनुभूति धन्यता व कृतज्ञता 
के भाव से ग्रहण होती है। सतत उनकी महानता, करुणा, 
सर्वज्ञता का भान कराती है; इस प्रकार जीवभाव का विसर्जन 
होता जाता है। 


जैसे जगत वैसे हम भी जीवरूप से ईश्वरसृष्टि है, इस 

आस्था से, अपने होने की धन्यता से स्वीकृति है। जिस (8 
भी परिवेश में है, वहां हमारी जो भी प्रकृति है, वह ईश्वर. 3. 
के द्वारा प्रदत्त, इस सृष्टि में सेवा के लिए हमें प्राप्त है। इस “ ट 
अन्तः प्रकृति को पहचान कर उसके माध्यम से ईश्वर सृष्टि 


४५५५८ 


में प्रेम-धन्यता से आह्ुति देते हुए सेवा करता है। इस 
सृष्टि संचालन व व्यवस्था रूप महान यज्ञ में अपने 


थो्णी दो ब्ाधाण 


स्वधर्मानुरूप कर्म आह्ृति बन जाता है। इस प्रकार जीवन में 
यज्ञभाव का समावेश होता जाता है। सतत विनम्र रहते हुए 
शिक्षा ग्रहण करता जाता है। 


एवं स्वधर्म का आश्रय लेकर स्वार्थमुक्ति, निरपेक्ष, निमित्त 
बनकर जीनेसे निश्चिन्त होकर हर्षादि से मुक्त, समत्वयुक्त 
होते ढै। सतत बुद्धि की जाग्रति, प्रबुछता, सात्विकता अर्थात्‌ 
गुणात्मक परिवर्तन होता जाता है। इस प्रकार योगसिद्धि की 
दिशा में सतत यात्रा होती है। ईश्वरप्रदत्त दर्शन को समझने 
की प्रेरणा होती है। जिस जगत और स्वयं को आजतक ईश्वर 
की सृष्टि जानता था, उसे ईश्वर की अभिव्यक्तिरूप देखने में 
समर्थ होता है। सतत ईश्वर की अवेरनेस से युक्त होता है। 
स्वयं ईश्वर के अंश होने से, दिव्य, पवित्र होने की आस्था, 
पूर्णता व गरिमामय, अपने में धन्य होकर जीता है। एवं सतत 
बुद्धि का विकास होकर विवेकजनित निर्वेद प्राप्ति होती है। जहां 
समस्त श्रुत-श्रोतव्य से मुक्त होकर अन्तर्मुख होकर जीवन के 
विविध बन्धन-मुक्ति के रहस्य, प्रवृत्ति-निवृत्ति के तथा जीवादि 
के रहस्यों को ओर भी गहराई से जानने की तीव्र इच्छा जगती 
है। यह उसे विनम्र जिज्ञासु बनाता है। यह योगारूढ़ है। 


ऐसी तटस्थता, समत्वयुक्त, निर्वेदता को प्राप्त व्यक्ति योगारूढ़ 
हो गया। वही अब एक विनम्र, तीव्र जिज्ञासु बनकर शास्त्र 


.....“> न मरननननिनशनशिनशिनशनिननिनिलिकिरलि 
थजाणी कि ब्रश्षाण 


के गहनतम रहस्यों को समझने के लिए उपलब्ध होता है। 
विनम्रतया गुरु के शरीचरणों में बैठकर प्रामाणिक ज्ञान का 
अवणादि करके श्रुतिविप्रतिपन्न अर्थात्‌ श्रुति प्रतिपादित अर्थ को 
बगैर संशय से आत्मसात कर लेता है। उसमें अचलबुद्धि से 
युक्त होकर ब्रह्मनिष्ठ होता है। एवं दो पड़ाव में होनेवाली योगी 
की यात्रा जीवत्व में निष्ठा से अपनी ब्रह्मस्वरूपता में निष्ठा 
की यात्रा है। 


अगाका - 


कह यद्वि पिण्डो5यं 
उक्त हेतु बलान्मत:। 
कशमलकतवत्शाक्षात्‌ 
आत्मान प्रतिपादया 


ड्छ - शरीर यदि उक्त हेतु 
के कारण भले ही अनात्मा हो, 
किन्तु आप ही मुझे हाथ में 
रखे आंवले के फल की तरह 
आत्मा का प्रतिपादन कीजिएं। 


५ श्लोक में आचार्य ने बताया कि जिस प्रकार घट आदि 
पंचमहाभूतों का कार्य होने से अनात्मा और जड़ है, वैसे ही यह 
शरीर आकाश आदि पंचमहाभूत का विकार होने से अनात्मा और 
जड़ है। आचार्य की यह युक्ति अत्यन्त सटीक व प्रमाणपूर्वक 
प्रतिपादित - बौद्धिक निश्चय उत्पन्न करती है। 


ज्ञान का आधार सदैव श्रुतिप्रमाण पर आधारित होना चाहिए। 
इसके लिए वेदान्त का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाता है। इस ज्ञान 
को श्रुति अनुकुल तर्क का आश्रय लेकर बौछ्धिक निश्चय किया 
जाता है। इसीके लिए आचार्य ने पूर्व श्लोक में युक्ति प्रदान करके 
बताया कि घट आदि की तरह शरीर भी अनात्मा अर्थात्‌ हमसे 
पृथक्‌ है। बुद्धि में सटीक तर्क से निश्चय हो जाना एक बात है, 
किन्तु यह हमें दीख जाएं, अनुभवगम्य होना वह भिन्न बात है। 
इस बुद्धिगत निश्चयमात्र से आत्मा की संज्ञा उत्पन्न नहीं होती है। 


अतः स्वाभाविक ही शिष्य के मन में यह प्रश्न होता है कि यह 
ज्ञान हमारी बुद्धि तक सीमित न रह जाएं। सुनी हुई बात देखी 
हुई कैसे हो सकती है, उसे समझना चाहता है। इससे शिष्य की 
पात्रता का भी परिचय प्राप्त होता है कि शिष्य 
की जिज्ञासा का क्या स्वरूप होना चाहिए। 
यदि बौद्धिक तर्काश्रवित ज्ञान से ही संतुष्ट 
हो जाते है, तो यह ज्ञान मुक्तिदायक नहीं 
होते हुए अभिमानवर्धक होता है। अन्य 


ज्ञान की तरह ही परोक्ष रह जाएगा। 


इस ज्ञान को अपना बनाना तर्क मात्र पर 
आश्रित नहीं होता है। उसे अपने पर 
घटित करते हुए आत्मसात किया जाना 
चाहिए। शिष्य पूछता है कि हमारा शरीर 
भी घड़े की तरह हमसे पृथक, अनात्मा 
है, यह बात हमें कैसे दीख सकती है; उसे 
हम समझना चाहते है। यद्यपि आचार्य की 


बात तककसम्मत है, किन्तु यह हमारे आज 


के अनुभव से अत्यन्त विपरीत है। हमारा 


जीवन, समस्त व्यवहार इसी शरीर, मन आदि को आश्रय करके 
ही किया जाता है। विविध कर्म इसीके आश्रित होकर करते 
हैं, तथा कर्मफल भी इसी शरीर के माध्यम से ही भोगा जाता 
है। भविष्य की योजना-संकल्प भी इसीके अधीन किया जाता 
है। ऐसे में हम यह कहें कि हम यह शरीर नहीं है, तो यह 
मात्र बौद्धिक तर्काश्रित मान्यता ही हो जाएगी। ऐसे में आत्मा 
की संज्ञा तक गति नहीं ही हो सकता है। अतः हे प्रभो! 
हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें इस तथ्य को इस प्रकार 
समझाएं कि हम स्वयं हाथ में रखे आंवले के फल की तरह 


स्पष्ट अनुभव कर सके। 


हैं. ८.९ 
गीता ओर भानवर्जीवन 
वज़्य स्वीगी विदितात्मानन्दओी ५ 


न आटछ ३ +त । 
कर्मफल लिंबयक अज्ञान 


व्छः के नियम को वैज्ञानिक नियम की तरह मान सकते है, 
क्योंकि वह कार्य और कारण के नियमों का अनुसरण करता है। 
कर्म कारण है और कर्मफल उसका कार्य। जिन सब नियमों पर 
आधारित किसी एक कर्मफल निश्चित होता है, उन सब का हमें 
ज्ञान नहीं होता है अथवा तो बहुत कम ज्ञान हमें होता डै। कोई 
वस्तु सही है अथवा गलत, उसका निर्णय करने में इतने सारे घटकों 
को ध्यान में लिया जाना होता है। किन्तु उन सब घटकों का ज्ञान 
होना अपने लिए सम्भव ही नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान 
की है। इस बुद्धि से हम ज्ञान प्राप्त तो करते हैं, किन्तु बुद्धि की 
शक्ति सीमित है। इसलिए, कर्म करने के पूर्व शायद किसी प्रकार 
का अन्दाज लगा सकते है कि इसका अमुक परिणाम आ सकता 
है। किन्तु हम निश्चियपूर्वक तो यह नहीं कह सकते हैं कि हमने 
जैसा सोचा है, वैसा ही परिणाम आएगा। 


जि 3-33 


शीश गाह्ब्ातीबह् 


पांच-सात वर्ष की महेनत के उपरान्त हमने बीसेक हजार रूपिये 
की बचत की हो, और कोई मित्र आकर हमें बताएं कि अमुक 
कम्पनी में अपनी पूंजी लगाने से एक वर्ष में पांच गुना हो 
जाएगा। इस शेर के भाव सतत बढ़ते जा रहे है। आज भाव 
बीस रूपिये है तो एक साल में सौ रू. हो जाएगा। स्टोक क्‍या 
है और एक्स्वेन्‍ज क्‍या है, उसे यदि हम नहीं जानते हो, फिर 
भी लोभवृत्ति के कारण उनकी सलाह को मानकर शेर खरीद 
लिए। उसके उपरान्त रात को निंद भी नहीं आए। सुबह उठकर 
अखबार खोलकर सीधा चौथे पन्ने को ही देखेगे कि आज इस शेर 
का क्‍या भाव है। २० रु. के २५ रु. हुए, या ३५, ४०, ४५ 
रोज-रोज भाव बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश भी होते है। किन्तु 
उसके उपरान्त सूई उल्टी घूमना आरम्भ हुई। ४४, ४१, ३६ से 
कम होते होते २८, इस तरह भाव रोज कम ही होता जा रहा 
है। उसके अनुपात्त में रक्तचाप और हृदय के कट बढ़ती 
गई। सालभर में मूल का एक लाख होना था, उसके बजाय 
जितना था उसे भी गवां बैठे। अपने अन्दर जो 
थोड़ा बहुत ज्ञान हो, उस पर से गिनती करे कि 
छह मास के बाद क्‍या परिणाम आ सकता है! 

किन्तु सच्चा परिणाम तो भगवान ही निश्चित । | 


कर सकते है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। डे 


शीश ग्राहाबातीबल 


इस समय मैं जो कर्म करता हुं, उसका परिणाम कैसा आएगा वह 

मैं निश्चियपूर्वक नहीं ही बता सकता हूं। कर्म का परिणाम निश्चय 

करने के लिए कर्म से जुड़े हुए घटकों का ज्ञान होना चाहिए, वह 

न होने के कारण कर्मफल का निश्चय करने की स्वतंत्रता मनुष्य 

के पास नहीं हैं। कर्मफल निश्चित होता है कर्म के नियमों से, 
अर्थात्‌ ईश्वर यह निश्चय करते हैं। यह समग्र जगत ईश्वर के 
नियमों के अधीन है। यदि जगत में नियम ही नहीं होते तो आज 

यह माइक्रोफोन काम करता है, उसी परिस्थिति में वह काम न 

भी करें। आज टूयुब में से सफेद प्रकाश आता है, कल लाल भी 

आ सकता है। एक दिन पंखे की ब्लेड़ दाहिने से बाएं की बजाय 

बाएं से दाहिनी ओर घूमने लगेगी। एक दिन चाय का पानी पांच 
मिनट में गरम होता है, वह दूसरे दिन आधे घण्टे तक गेस जलती 

रहने पर भी गरम न हो! एक दिन उपर फेंका हुआ पत्थर नीचे 

आए और दूसरे दिन वह उपर उड़ जाए! किन्तु 

ऐसा कभी नहीं होता डै। इसका कारण यह है कि ॥॥॥ |" 
प्रकृति के नियम अटल है और समग्र जगत इस बदद, 

नियमों के अधीन चलता है। यह नियम ही व्यवस्था कि ू 
है। नहीं तो व्यवस्था ही नहीं होती। कोई नियम नहीं कँः जे ७ 
होता, अध्यक्ष न होता तो कोई वस्तु नियंत्रण में थक के 
नहीं होती। घर के अध्यक्ष ऐसी माताजी बाहर चली कर 

॥ 


धन 

है. 
“च्नच्् 
पु की 


जि डडडड2ड222>3>33_->>> जि 


शीश गाहाबातीवाक्वा 


जाएं तो घर में कैसी अव्यवस्था हो जाती है! जगत में भी कोई 
व्यवस्था नहीं होती तो विज्ञान नाम की वस्तु ही शक्‍य न होती। 
विज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति के नियमों की समझ। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण 
नियम खोज निकाला, जो प्रकृति में सृष्टि के सुजन काल में पहले 
से ही अस्तित्व में था। न्यूटन ने उसे बनाया नहीं था। जगत में 
प्रवर्तित नियमों के आश्रित ही विज्ञान खोज कर सकता है। जगत 
में नियमानुरूप, अपने स्वभावानुरूप ही समस्त वस्तु प्रवर्तित होती 
है। ये वही नियम है, जो समग्र जगत का और कर्म के फल का 
संचालन करता है। ऐसा नहीं है कि किसी नियम के बगैर हमें 
कर्म का फल मिलता हो। कर्मानुरूप फल मिले वैसा एक नियम 
है। यदि उसमें भी पक्षपात होता, हमें किसी प्रकार की श्रद्धा न 
रहती और जगत में किसी प्रकार की व्यवस्था ही न रह जाती। 
इस प्रकार भले ही हमें गहन ज्ञान न हो, किन्तु तब भी कर्मफल 
के नियम तो है ही। 


व्के.. एक बिलकुल नग्न विशाल मैदान है, जहां 


तरुलता - गुल्मादि नाममात्र के लिए भी नहीं दिखायी देते। यह 
स्थान उत्तर में बड़े बड़े श्वेत पाषाणों से तथा पूर्व और पश्चिम में 
तत्काल पिघले हुए हिम से लथपथ पर्वत पार््वो से घिरा हुआ है। 
इसी मैदान के बीच एक छोटी नदी बह रही है, जो उत्तर दिशा 
के हिमशिखर से निकलकर पाषाण समूहों के बीच से गुजरती 
हुई नीचे उतर आयी है। जो हिमखण्ड नहीं पिघले; वे चांदी की 
चट्टानों की भांति मैदान में इधर उधर पड़े दिखायी दे रहे ढै। कुछ 
साधु और कुछ गृहस्थ यात्री जाड़े की अधिकता के कारण हाथ 
सिकोडे और दन्‍्तवीणा बजाते बड़े कष्ट के साथ जहां तहां बैठे 
तथा चलते दिखायी दे जाते है। कहा जाता है कि, गरमी से गरमी 
शान्त होती है। दो ही मिनटों में रक्त को जमा देनेवाले उस नदी 
के अत्यन्त शीतल जल में कुछ लोग पीपल के पत्ते के समान थर 


थर कांपते अपने शरीर को डुबो देते है, मानों वे शीत से शीत 
को शान्त करना चाहते हैं। लेकिन उधर पक्षीवृन्दर किसी शीत- 
बाधा के बिना आकाश में उड़ते हुए स्वच्छन्द विहार कर रहे हैं। 
सूर्य की किरणों के पड़ने से विस्तृत हिम संहति स्वर्ण शिखर 
के रूप में दिखायी देती है। इस मैदान में एक गंभीरता तथा 
एक अलौकिकता सी सर्वत्र छायी रहती है। यहां का वातावरण 
दिव्य और आध्यात्मिक है, इस वातावरण को देखते ही ऐसा 
प्रतीत होने लगता है कि यही देवों और ऋषियों की पवित्र भूमि 
है। इस मैदान के उत्तरी छोर पर पत्थरों के बने एक दो छोटे 
छोटे देवमंदिर है। इनको देखकर यात्रियों के मन में उत्साह तथा 
भक्ति उत्पन्न होती है। वे इनकी ओर आकृष्ट हुए चले जाते है। 
सचमुच यह भूभाग ही शांत, रमणीय एवं अलौकिक है। 


जाहि शम पढ शूढ् शनेह्दा। 


दाब्त पोसूष - अक्टूबर 


वे 


श्री झाढाक दाडिणा 


तल के प्रति महाराज जनक के मनोभाव अद्भुत विरोधाभास 
भरे हुए हैं। महाराज जनक की ख्याति ऐसे महापुरुष के रूप में 
थी, जिनसे तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महामुनियों की 
भीड़ लगी रहती थी। उस महापुरुष को भरी सभा में फटकार देना 
लक्ष्मण के ही बलबूते की बात थी। भरी सभा में एक किशोर के 
डारा फटकारे जाने पर उनमें संकोच का उदय तो हुआ ही, किन्तु 
अपमानित होने का आक्रोश न आना उनके चरित्र की गम्भीरता 
को प्रकट करता है। 


स्वयं अपने प्रसंग में तो नहीं किन्तु परशुराम से वार्तालाप करते 
हुए लक्ष्मण की व्यंग्य-उक्तियों को सुनकर वे अवश्य भयभीत हो 
जाते हैं। जनक जैसी क्षमाशीलता परशुराम में नहीं है, इसे सभी 
जानते थे। इसलिए महाराज को यही भय लगा कि क्रोधी परशुराम 
का परशु कहीं उठ न जाय। किन्तु लक्ष्मण को स्वयं रोकने का 
साहस वे एकत्र नहीं कर पाते हैं। फिर भी वे यह कहे बिना नहीं 


जाह्ाबह बांडजिजा 


रहे कि बालक को रोकना चाहिए। किन्तु परशुराम की पराजय 
के पश्चात्‌ वे इस तेजस्वी किशोर के परम प्रशंसक बन बैठे। 
धनुषयज्ञ के सारे सन्दर्भ में लक्ष्मण की भूमिका अप्रतिम थी। 
महाराज श्री ने परशुराम के चले जाने के बाद अपनी विनम्र 
कृतज्ञता सुन्दर शब्दों में प्रकट की ढै। 


तत्त्वज्ञ स्वयं को कृतकृत्य ही मानता है किन्तु महाराज जनक को 
ऐसा लगा कि आत्मसाक्षात्कार से जिस कृतकृत्यता का उदय हुआ 
था; वह अपूर्ण थी। अब वे स्वयं समग्र कृतकृत्यता का अनुभव 
करते हैं और इसके लिए वे प्रभु की तुलना में लक्ष्मण के प्रति 
अधिक कृतज्ञ थे। इस कृतकृत्यता की अभिव्यक्ति केवल शब्दों 
में ही नहीं होती। अपनी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण को अर्पित 
करते हुए वे अपनी कृतज्ञता को साकार रूप प्रदान करते हैं। 


महाराज जनक का अन्तिम चित्र चित्रकूट में सामने आता है। 
कर्तव्य, धर्म और प्रीति की समस्याओं का समाधान पाने 

के लिए सभी की दृष्टि उनकी ओर जाती है। 
गुरु वशिष्ठ का यह विश्वास उनके शब्दों में 
अभिव्यक्ति होता है। चित्रकूट में होने वाली 
इस सभा में महाराज श्री जनक की भूमिका 

एक शुष्क विचारक की भांति न थी। वे 


जाहाव बाजिजा 


प्रेममूर्ति भरत के परम प्रशंसक के रूप में सामने आते हैं। श्री 
भरत स्मरण करते ही भाव विहृवल हो जाते हैं। एकान्त क्षणों 
में वे जिन शब्दों में भरत की प्रशंसा करते हैं, वह भरत और 
स्वयं उनकी महानता का भी परिचायक है। विश्ववन्द् होते हुए 
भी वे जिन शब्दों में मरत के गुणों का गायन करते हैं वढ़ उनके 
मात्सर्यहीन अन्तःकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। 


इस तरह रामचरितमानस के जनक औपनिषदिक परम्परा के 
स्थान पर प्रेम के प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। 


कथा / प्रसंग ._ 
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मि..... राजा जनक ने अपनी पुत्री, सीताजी के 


विवाह हेतु एक स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में 
यह शर्त रखी गई कि जो शिवजी के इस धनुष को उठ़ाकर 
प्रत्यंचा चड़ाएगा, उसके साथ शीलवान सीता का विवाह किया 
जाएगा। साथ ही मिथिला का आधा राज्य उसे दिया जाएगा। 
इस प्रलोभन से प्रेरित होकर देश-विदेश, लोक-परलोक से 
देवता, दानव, अनेको राजा-महाराजा लोग पधारें। वे सब 
अपने सामर्थ्य, बल और प्रतिभा को आजमाने को तत्पर हुएं। 


इसी सभा में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण 
भी इस यज्ञ के दर्शन हेतु पधारें थे। इस पूरे दृश्य को 
वे साक्षी बनकर देखते रहें। प्रत्येक ने अपने सामर्थ्य को 
समग्रतया लगाया, किन्तु कोई भी सफल नहीं हुआ। यह 
देखकर महाराज जनक अत्यन्त विचलित हो गएं। उनके मन 
में संशय भी होने लगा कि हमने यह कैसी शर्त रख दी कि, 


जिसके परिणामस्वरूप हमारी सुपुत्री अविवाहित ही रह जाएगी। 
इस व्यथा से व्यथित होकर वे अत्यन्त शोक करने लगें और 
उन्होंने यहां तब बोल दिया कि लगता है कि यह पृथ्वी वीरों 
से विहीन हो चूकी है। यह बात सुनकर रामानुज लक्ष्मणजी 
अत्यन्त क़ोधित हो उठे और राजा जनक से आकोशपूर्ण वचन 
बोलने लगे कि, “महाराज! जिस सभा में रघुकुल का एक भी 
वंशज विद्यमान हो, वहां आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? 
यहां तो स्वयं श्री राम विराजमान हैं। उनके बल, सामर्थ्य को 
आप जानते ही नहीं है। आपको अपने ऐसे वचनों पर क्षमा 
मांगनी चाहिए। 


यह सुनकर महाराज बोलें कि, किसी की अवमानना करना 
हमारा आशय नहीं है। किन्तु यदि सक्षम है, तो धनुष उठाने 
को सामने क्‍यों नहीं आ रहे है? 


लक्ष्मणजी बोलें, “यह तो छोटा सा धनुष है। उसे 
उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। किन्तु आपने जो 

शर्त रखी है, वह उनके लिए प्रेरणा का विषय 
ही नहीं है। आपने कहा कि सीताजी के 
साथ विवाह और मिथिला का आधा राज्य 
उसे दिया जाएगा। जो इससे प्रलोभित व 
लालायित होगा, वही तो इस शर्त को पूरा 
करने के लिए समक्ष होगा। श्रीराम इन सब 


से उपर है। उन्हें किसी भी प्रलोभन से प्रलोभित नहीं किया 
जा सकता है। 


लक्ष्मणजी के आक़रोशपूर्ण स्वर सुनकर श्रीराम ने लक्ष्मणजी 
को शान्त किया। तब ऋषि विश्वामित्र ने श्रीराम को आज्ञा दी 
कि हे राम! उठड़ो और राजा जनक के शोक को दूर करो 7 
इस आज्ञा में भी यह नहीं कहा जा रहा है कि धनुष उठ़ाओ 
और अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सीताजी का वरण करो। 
क्योंकि ऐसी बात पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीराम के लिए कोई प्रेरणा 
का विषय ही नहीं था। इस कार्य में भी लोकहित की कामना, 
जिनमें राजा जनक के शोक को दूर करने की ही प्रेरणा 
विद्यमान है। यह उनकी विरक्ति, पूर्णकाम होने का सूचक है। 


महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्रीराम सहज भाव से उठ़ें 
और धनुष की प्रत्यंचा चड़ाने लगें और धनुरभग हो गया। 
उससे महाराज जनक अत्यन्त हर्षित हुएं और सीताजी 
ने श्रीराम के गजे में वरमाला डाली। इस प्रकार 
धनुर्यजजञ सम्पन्न हुआ। 
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